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ञ रो रेम्‌ ॥ 


अनुभ्रमोच्छेदन ॥ 


पस्पा नरो 'बैभ्पति चेद्धाद्यास्तया हि युक्त जनसेनया यत्‌। 
तन्नाम यस्थांस्ति महोत्सव स त्वनुभ्नरमोच्छेदनमातनोति ॥ १ ॥ 


'भुमिका-4 


मेंन बिचारा था कि राजाजी झोर स्वामीजी ने एक २ बार क्षिखा हे श्मागे इसका 
प्रपठ्च न बढ़ेगा परन्तु चेसा न हुआ ओर उनके पअनुगामी लोगों ने समाचारपत्नों को 
भी गर्जशाया आर बहुत योग्यायोग्य बाच्याबाच्य भी लिखना न छोड़ा ओर मेने यद्द ज्ञान 
भी क्षिया कि स्वामीजी अपने नाम से इसपर कुछ भी न त्तिख ओर न रपवादेंगे क्योंकि 
इसपर श्रीयुत स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती ओर बालशाखस्त्रीजी की सम्मति नर: लिखी 
तथा भ्न्‍्य किस्ती झायर्य ने भी इसके प्रत्युत्तर में न लिखा यद्ड बात ठीक इ कि स्वामी- 
जी का तो इस पर लिखना योग्य द्वी नहीं क्‍योंकि वे अपनी पूरे प्रतीक्षा से विरुद्ध क्‍यों 
कर जब ऐसा हुग्रा तब में यथामति इस पर लिखने में प्रवत्त हुआ। यद्यपि इन मद्दाशयों 
के सन्मुख मरा त्तलख न्यूनास्पद्‌ द्वे तथापि अन्तःकरण से पत्तपात छोड़कर देखने से कुछ 
इससे भी तत्व निकत्तेगा ओर जो कुछ इसमें भूल चूक रदेगी उसको सज्जन महद्दात्मा लोग 
सुधार लेंगे भ्रब जो राजा शिवप्रसादजी की यह प्रतिज्ञा दे कि अब आगे इस विषय में 
कुछ न लिखा जायगा तो मुझ को भी झागे लिखना अवद्य न होगा जो राजाजी ने 
प्रमाच्छुदून पर दुलरा भाग छुपवाया हे उसमें स्वामीजी के क्लेख पर निरथेक झादि 
दोष दिये छं उन ओर इन दोनों पुस्तकों फे क्लेख को जब बुद्धिमान्‌ लोग पत्तपात रहित 
होकर देखेंगे तब पबश्य निश्चय करलेंगे कि कोन सत्य ओर कोन झस्त्य दे ॥ 


इति भूमिका ॥ 

देखिये राजाजी के प्रिय ओर सुन्दर छेख को निवेदन पद्चित्ता पृष्ठ १ पंक्ति ११ ऋग्वे- 
दादिभाष्यभृमिका भंगा कं पृष्ठ ६ सन्‍्पष तक देखा । विचित्र तल्ञीज्ना दिखाई दी घाधे ब्ु 
वचन जो झपने अनुकुल पाये, प्रदण किये हे ओर शेपषाऊं का, ज्ञो प्रतिकूल पाये, परित्याग, 


भ अनभ्रमोच्छे दून ॥ 


बस्छान्‍ीघन्‍ 0 हो ४5 रत. #न्यन्‍ी 5 चर ञ्ज औ+ ३ मा ऋजत परी सन, अबकी 5 काम ५3 छा आज छा ५ चीज प्रीफि े_/ लि डी | की] के कब्र हि मी 


उन आधे अनुकूल म॑ भी ज्ञों कोई शब्द अपने भाव से विरुद्ध देखे उन के अर्थ पलट 
घिये। एष्ठ ७ पंक्ति ७ ऐसा न हो कि ( अन्धनेव नीयमाना यथा5न्धाः ) के सदश केवल 
द्यानन्द्जी के भाष्य और भूमिका ही की लाठी थांसे किसी अथाह गढ़े था धोरनरक- 
कृणड में ज्ञा गिर | ति० २ पृष्ठ २। पंक्ति २४ खद की बात है क्‍यों वृथा इतना कागृज़ 
बिगाहा । पृष्ठ » पंक्ति ९५ निदान जब मेंन गोतम ओर कणाद्‌ के तर्क योर न्याय स न 
अपने प्रश्ञों का प्रामाशिक उत्तर पाया भोर न स्वामीज़ी मद्दाराज़ की वाक्परचना का 
उसे क॒खझ् सम्बन्ध देगा डरा दि कहीं स्वामीजी महाराज न किसी भेम अथवा साहब 
ले काई नया तक झोर न्याय रूस, अमरीका अथवा ओर किसी दूसरी वित्लायत का 
ने सीख छिया हो | इत्यादि बचन जो ये राज्य शिवप्लादर्जी न अपने दोनों सिधद्नों भ 
लिख ४ कया इन को खुबन गात्तीप्रदान कागज बिगाहना आदि कोई भी मनुष्य न 
* समफकेगा 7। मेने राजा शिवप्रसादज्ी के दोनों निव्ेदनां ओर स्घामीजी क प्रमोच्छूदन का 
भी देखा । प्रथम निददन मे जो २ प्रश्न राज़ाजी के थ उस २ का उत्तर श्रमोच्छेदन में 
यथायोग्य हे ऐसा में अपनी छोटी बिया ओर बुद्धि से निश्चित जानता हैं राज़ाजी ओर 
उन के साक्तियों की विशालवुद्धि हु इसलिये उन के योग्य टीक २ उत्तर न छुए होगे। 
इसमें क्या अदभुत ६ अब में अपनी अत्प विद्या झर ८द्वि के अनुसार हित्तेय निवे- 
दुन के उत्तर में थोद्दाखा लिखता है। निवेदन दुसरा पृ, ७ पदक्ति १६४ भल्वा सूथ्य ओर 
घड़े की उपभा संदिता ओर ब्राह्मण मे क्योंकर घट सकेगी उधर रूययें के सामने कोई 
आधा घेटा भी आंख खोल के दखता रद्द शनन्‍्धा नद्ठीं तो चत्तुरग थे अबद्य पीड़ित 
होथे इस टष्टान्त से राजाजी का यह अभिप्राय भलकता द कि वेदद! दिनभर भी शभांख 
खोत्न के देखा दर तो न अन्धा ओर न नेत्ररोग से युक्तद्योता द यहाँ उनका ऐसा अभिप्राय 
धिदित दोता छू कि यह द्टान्त स्वामीज़ी का यद्वां प्र नहीं सकता। जहांतक विचार 
के देखते द्वे तो यही निश्चय द्वोता है कि दृग्टांत का खाधर्म्य वा वेधस्ये गुण ह्टी 
दार्शान्त में घटता द्ू सब गुण कर्म रवभाव कभी नहीं ( जेस साध्य साद्धस्यात्तदमें 
भावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ) नया" झ० १। आ० १। स्॒० ३६ ( तद्विपय्येयाद्वाविपरी- 
तम्‌ ) न्या० झ० १। स॒० ३७। शब्दोइनित्य इति प्रतिज्ञा उत्पत्तिघभकत्वादिति दंतुः । 
उत्पत्तिघमेक स्थादयादि द्वव्यमनित्यमिति दृष्ठान्त उदाहरणम्‌ । यह शान्तवृत्ति से देखने 
की बात ६ कि खब्द में अनित्यत्व धर्म साध्य हे क्‍योंकि उत्पक्ति धर्मवात्षा होने से जा २ 
पदाथे उत्पन्न होते हैं व २ सब शअनित्य हें। जैसे स्थातल्यादि द्वव्य उत्पक्ति धर्मवाले 
हान से अनित्य दूँ बसे काय्य शुब्द भी अनित्य हूँ यहां केंवत्त स्थाल्यादि पदा्थां का 


अनुभ्रमोच्छेदन ॥ रे 


उत्पत्ति धरम ही कार्य शब्द में दृष्टान्त के लिय घटा के कार्य शब्दों को अनित्य ठहराया 
है यद्द तो कोई भी नहीं कद्ट सकता कि घट पटादि पदार्थों मं चत्त सदी खना स्थ॒त्त कठोर 
शोर अन्धर मं दीपक की अंपत्ता रहना शादि विरुद्ध भर्म दे इसलिये उनका दृष्टान्त शब्द 
में न्ीं घंटा वा शब्द मे भी वे भर्म द्वों कि दीपक जला क शब्द देखा जायें राजाजी को 
अन्धरे #_ दीपक ८ शब्द देखना उससे पानी आदि त्ताना चाहिये वा इस दृए्छान्त ही को 
न माने ता ऐसा 7 प्लान्त कोई न मिजगा कि जिसमे दाश्टन्‍्त के सब अं बरायरर मित्न 
ज्ञायें। और जो कोई पदार्थ एल भा हो कि जिनके सब पर्म बराबर मिल्ल तो उनका 
परस्पर अभेदान्वय ड्रोन ख उतम्र दृष्शान्त दांत तथा उपम्तान उपभयनलाव कुछ भी न 
बन सकेगा। अब यहां प्रकृत ।+ यद्द आया कि चेद की सूर्य का दृष्ठान्त दिया हद तो सूर्य 
झपने प्रकाश मे किसी की आश्षा नद्दी रखता वल वदों स सी ज्ञो अथ प्रकाशित होते 
हू उनगे ग्रन्थान्तर की अपद्या नह हे स्पये प्रकाशत्व धर्म द्ाानो का समान हैं। ओर 
ज्ञस उत्पत्ति धर्मचाले न द्वोव स आत्मादि द्वव्य निन्‍य ह बेला शब्द नहीं क्‍्यांकि उत्प- 
त्ति धर्मचात्ता दे यहां केचछ बधरय अर्थात्‌ कार्य शब्द के अनित्यत्थ घने ले चिरुद्ध 
आत्मा का नित्यत्व धर्म द्वी दृष्टान्त के लियघटाया ह किन्तु जो आत्मा और शपद के प्म- 
यगव आदि साथर्य द व बिवत्तित नहीं। जसा राजाजी का टप्ान्त विषयक मत दे पैसा 
क्रिसी चिद्वान्‌ का नहीं कि दार्शटन्त के सब घम दृष्टान्त मं घट रुकते हो | निये० २ पृष्ठ 
५ । पे० १६ । राज़ाज्ञी स्वामाजी स पूछते है कि ( स्वामीजी मह।राज यह वसक्नाव कि 
पाणिनी आदि ऋषियों ने कट्ठां एसला लिखा ह कि मंत्रसंहिया द्वी बद ८ ब्राह्मण वद 
नहीं है ) इसका उत्तर अब यह ब्राह्मण शब्द लोकिक हू वा वदिक इसके वदिक ट्वान मे 
तो कोई प्रमाण नहीं मित्नता लोकिक द्वाने भ॑ प्रमाण देखा ॥ 
तत्र लौकिकास्तावत्‌ | गौरइवः पु८छपो हरती शक्ुुभिम्तगों ब्राछ्य- 
ण इति | चैदिका! खत्वपि | शन्नों देवीरभिष्ठपे इष त्वोजेत्वा । अ- 
ग्निमीलेपुरोहितम्‌ । अग्न आधाहि चीतथ इति | 
झा यहां अन्तस्थः नेत्रों से देखना चाहिये कि येदिक शउद में केवछ ४ मंत्र खरिद- 
ताओं के उदाहरण दिये दे जो ब्राह्मण भी वेद होते ता बेदिक शब्दों म उन का उदाहरण 
क्यों न देते ?, अब कोई यच् कह्टे कि लोकिक शब्दों में जिस ब्राह्मण शग्दर का उदाहरण 
दिया दे वदह्द नपुंसकल्लिंग न ड्वोने स अ्न्यवाद्री शब्द गद्दी द्दे किन्तु पुछिड़ दान स 


डे अन अ्रसोच्छ दन ॥ 


विकरयिशक सिक चि. 
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मनुष्यों में जातिविशेष का नाम है तो उससे पृतछना चाहिये कि नपुंसकलिड्र श्रन्थ- 
भाची ब्राह्मण शब्द का वेद्क दाब्दों में पाठ क्‍यों न किया ? | हां, प्रकरण ल अर दी 
सड्जति दोती दे सो यहां किसी का प्रकरण नहीं दे | यहां पतच्ज्ञलिज्ञी मद्गाराज के 
प्रमाण से यह सिद्ध दोगया कि मन्त्रसं हिता ही वेद हुं ब्राह्मण नहीं । अब स्वामीजी पर 
जो प्रइन था उस का तो यह उत्तर पतश्जलि ऋषि के प्रमाण से हुआ परन्तु वद्दी प्रश्न 
शाजाजी के ऊपर गिरता हे कि राज़ाजी यह बतलावें कि पाणिनि श्रादि मह॒पियों ने 
ऐसा कहां लिखा है कि मन्त्र भोर ब्राह्मणभाग दोनों वेद्‌ इ् अस्तु ताबतू। निव० २। 
पृष्ठ ५ | पें० १८ । पाणिनि ने तो जहां मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों के त्लेंने का भयोज्ञन देखा 
रपट 'कन्द्सि' कह्दा धर्थात्‌ वेद में ध्र्थात्‌ मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों में ओर जहां कवत्न 
मन्त्र वा ब्राह्मण का प्रयोजन देखा ( मन्त्र ) वा ( ब्राह्मण ) कहा और जहां मन्त्र ओर 
ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद के सिवाय देखा वहाँ भापायाम! कहा, राज़ाजी का यद्ध लिखना 
तो सुगम हुश्मा परन्तु निम्नत्लिम्ित प्रमाण पाणिनिसृत्र और बदमन्त्र आदि का अथे क- 
रकें अपने पत्त म॑ घटाना सुगम क्योंकर द्वोलक्रेंगा। अब देखिप-क्ृन्दों ब्रात्मयगानि अ 





तद्वियाणि। अ० ४ | पा० २। स॒० ६६ । इल सूत्र में प्राक्त ध्रत्ययान्त छुन्द भो* ब्राह्मण 
को अध्येत्‌ वेदित विषयता विधान की दे भर्थात्‌ प्ोक्तप्रत्ययान्त छुन्द ओर ब्राह्मण का 
अध्येत्‌ वेदित्‌ अभिषेय में द्वी प्रयोग हा रघतन्त्र न द्वा। अब र/ज़ाजी के इल लेखानु- 
सार कि ( जहां मन्त्र ओर ब्राह्मण दानों के त्ेन का प्रयोजन देखा स्पष्ट “छन्द्सि” कह्दा ) 
इससे पाणिनि के इस सत्र में बाह्मण अ्रहण व्यर्थ दाता छू । क्योंकि ओ छनन्‍द के कहने 
से मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों का द्वी भ्रदण ड्ो जाता तो फिर यहां ब्राह्मण का पृथक ग्रहण 
क्यों किया इससे स्पष्ट शापक हाता हे कि ऊन्द से ब्राह्मण पृथक है। निबे० २। पृष्ठ 
५ । पं० २२। से ( भरा जमिनि महृपषिं के पूर्वमीमांसा को ता स्वामीजी मद्दाराज मानते 
दें उस में इन सूत्रों का अथे क्‍्वोंकर लगावेंग ) तच्चोद्कपु मेत्राख्या । अ० १। पा० २।स० 
४३२ । शेष ब्राह्मणशब्दः । आअ० २। पाद १। सू० ३३। इसका पथ बहुत स्पष्ट है बेद का 
मन्त्रों स मअवशिष्ट जे भाग सो ब्राह्मण ) यद्द अजुभवार्थ राज़ाज़ी ने शबर स्वामी की 
टीका में से सुना द्ोगा परन्तु यद्धां यड्ड भी घिचार करना उनका योग्य था कि इन मसत्रों 
के सस्वन्ध में कहीं घेरसंशा निवेचनाधिकरण हे वा नहीं किन्‍्त यहां तो केवल मंत्र- 
निर्वेचनाधिकरण ओर दहाणनिवंचनाधिकर ण द्वे इससे फिर मंत्र ओर ब्राह्मण दोनों की वेद- 
सेझा दे यह अपिप्राय कहां से सिद्ध हो सकता दे जो इस प्रकरण म॑ ऐसा होता कि (भ्रथ 
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वदमिवेचनाधिकरणाम्‌ ) तो राज़ाजी का अभिप्राय शवश्य सिद्ध हो जाता । परमात्मा 
ने बदस्थ वाक्यों से सर्व विद्याध्रिधान कर दिया दे अब इनमें शप अर्थात्‌ बाकी पढ़ना 
पढ़ाना सुनना सुनाना व्याख्या करनी करानी झ्मादि हे ओर थी भी ज्ञा थी सा ब्रह्मा से 
ल्कर जैमिनिमुनिपयेन्त महषि महाशय ल्लोगों ने कर दी है जिससे ये एतरेय आदि ग्रन्थ 
श्रह्म धर्थात्‌ वेदों का व्याख्यान है इसीले इनका नाम ब्राह्मगा ग्कखा हे ध्र्थात्‌ “ब्रह्मणां 
बदानामिमानि व्याख्यानानि ब्राह्मणानि अर्थात्‌ शषभ्ृतानि सन्‍्तीति” । परन्तु जद्दां स 
इन सूत्रों के अर्थ मे राज़ाजी आदि को भ्रम हुआ हे सो शबर स्थामीज़ी की इसी सूत्र 
पर यह व्याख्या हे (अथ किलत्तणं ब्राह्मणम्‌ ) ( मन्त्राश् क्राह्मणझच वद्‌ः ) विचार योग्य 
धात दे कि न जाने शाबर स्वामी ने इन द। स॒त्रों मं वद शब्द कहाँ से लिया भर इनझी 
छाद्भधत कथा का देखिये कि ( प्रश्न ) ब्राह्मण का क्या ज्ञत्षण छे ? ( उत्तर ) मन्त्र शोर 
ब्राहवणा वेद है विद्वान लोग विचार लेंगे कि जेसा प्रश्ष किया था चला हो उत्तर शबर 
स्थायी न दिया दे वाभहीं ? यहां विशप लिखेन को आावश्य छता नहीं । किन्तु “आख्तान्‌ 
पृष्ठ: काबिदारानाच्े? । इस न्याय के तुद्य यद्द व्याख्या छ ऐसा द्वी निवे० दू० २। 
पृष्ठ ५ | पं २५ । निदान जब मेंने गोतम और कणाद के तक ओर न्याय से न अपने प्रश्ष का 
ग्रामाशिक उत्तर पाया ओर न स्वामीजी मद्दागाज़ की वाक््यरचना का उससे कुछ 
सम्बन्ध देग्ता डा हि कद्दीं स्वामीजी महाराज़ न क्िली सेम था साहब सर कोई नया 
तर्क श्रोर न्याय, रूरगा अमरीका झथवा ओर किसी दूसरी विलायत का न सीख छिया 
हो, स्वामीजी न जो भूमिका में गोतम न्याय का प्रमाण वदक्राह्मण विषय में लिखा हे 
उसको वही पुरुष सम्रक सकता हे कि जिसने उन ग्रन्थों की शली देखी हो । बिना पढ़े 
सब विद्या किसी को नहीं झा जाती | झोर जिन्‍हों ने उन शास्त्रों में अभ्यास ही नहीं 
किया वेड्दी ऐसा अनगेल त्षिख सकते दे कि गोतम ओर कणाद के तर्क न्याय से अपने 
प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर न पाया इत्यादि । अब राज़ाज़ी को शा्त्रों म॑ं अभ्यास करना 
अवश्य हुआ क्‍योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता | भोर स्वामीजी महद्दा- 
राज़ जो किसी दूलरी विज्लायत का तक न्याय सीख भी लेते तो कया आश्चर्य ओर को न- 
सा यह बुरा काम था ओर जो सीख लेते तो अपने ग्रन्थों में भी प्रमाण के लिये अवश्य 
लिखते वा लिखवा लेते | इसले स्पए विदित द्वीता हे कि राज़ाजी ने ही उन बिलाय- 
तियों से तर्क न्याय कुछ पढ़ा नहीं तो इस का प्रसड्ञ ही क्या था | ठीक है। “याहशी भावना 
यस्य बुद्धिसबति ताद गी”-ह के प्रश्नों का उत्तर जब ऋषि मुनियों के ग्रन्थों ल भी न 
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हुआ तो सब ऋषियों स बढ़ क राजाजी हो गये इससे स्पष्ट सब महात्मा ऋषि लोगों 
की निन्‍्द्रा आ जाती हे ( निव० २ । पृष्ठ ६ । पं० ४। फरिड्भरस्तान के विद्वल्लनमण्डत्तीमषण 
काशीराजस्थापित पाठगालाध्यक्ष डाक्टर टीबी साहब बहादुर का दिखताया | बहुत 
झचरज में आय झर कच्ने लग कि दम तो स्वामीजी मद्दाराज़ को बड़ा पणशिडत जानते 
थेपर धअब उनके मनुष्य द्वोने मं भी सन्देद दाता दे तब तो श्रमोच्छेदन को प्रमोत्पाइन कहना 
चाहिये ) बस प्मब ता राजाज़ी का पक्ष ददतर सिद्ध दोगया होगा क्योंकि जब उक्त महा- 
हाय साहब ने स्वामीजी के मनुष्य द्वान मं सन्देह ओर शभ्रमाच्छेदन का श्रमोत्पादन नाम 
होने की साक्षी दी हे फिर कया चाडिय क्योंकि महाद्वायों की साक्ती भी गम्भीर अआशय- 
युक्त दोती है क्या ऐसी साक्षी को कोई भी मनुष्य मानगा कि स्थामीजी के मल॒प्य होने में 
भी सन्देह हे | निवे० २। पृष्ठ ७ | पं० २० | डाक्टर टीबो साहब की साक्षी का परामदी 
यह देखिय चित्त धर के ( दयानन्द्सरस्वती लिवाय एक उपनिपद्‌ के प्राकह्मण »र 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों को छोड़ देते ह ओर कबल्ल संहिताओं को प्रमाण मानते हैं ) इस का 
उत्तर तो भ्रमाच्छेदतन के पृष्ठ ११। पे० २० में यह स्पष्ट लिखा हे ( परन्तु जो २ वदाउ- 
लुकूल् ब्राह्मणाग्नन्थ हैं उनको में मानता झोर विरुद्धा्थों को नहीं गानता हूं) जो उक्त साहब 
ध्यान देकर देखते ता लिबाय एक उपनिपद के इत्यादि विरूद्ध साक्ती क्‍यों दत। निवे० २। पृष्ठ 
७। इसी उत्तर ओर इस विषय स झञागेजा२ उक्त सादइब न छिखा है उस २ का उत्तर इसी उत्तर 
क आगे भ्रमोच्छुदन में लिखा इई ! निवे० २। पृष्ठ ५। पं० १८ ( निःसन्देह दयानन्द सरस्व- 
तीजी को अधिकार नहीं कि कात्यायन के उस चचन का क्रक्षित्त बतावं जिसके अनुस्तर 
मन्त्र ओर ब्राह्मण का नाम वद सिद्ध द्वोता दे ऐले ते जो जिस किसी वचन को चाद्दे 
अपने अविवेक कठिपत मत ले विरुद्ध पाकर प्रत्षिप्त कह दें ) मुझ को प्मपनी अव्पनबुद्धि 
स आज तक यह ब्विश्चय था कि सत्याषइ्प्रत्य विच्वार करने का अधिकार सब विद्वानों को है 
जो यह राज़ाज्ञावत्‌ डाक्टर टीबो साहब फी सम्मति सत्य हो तो ऐसा द्वो जाय किन्तु जो 
केवल पक डाकुटर टीबो साहब ने ही ठेका लिया द्वो कि अन्य सब को अधिकार है केवल 
स्वामीजी को नहीं कि कोन भ्रत्तितत ओर कोन नहीं पएसा विचार करें जो पेखा तो 
डाक्टर टीबा साइब को सम्मति देने ओर खयडन मंडन का अधिकार किसने दिया हे ! 
दम भी पुछू सकते हइ अद्दो आश्चय्ये इस सृष्टि में केसी २ झद्भत लीता देखने भं अःती 
है। निवे० २। पृ० ६। पं० ४। (सो मेरा तो श्भिप्राय इतना ही दे कि यदि ब्राह्मण 
ग्रन्थों के अचुलार जमद्ग्नि जादि का अथ यों द्वी माना जावे तो संद्दिता के समान ब्राह्मणों 
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की भी वेद भाग अथवा माननीय मानने मे उन्हीं ध्राह्मणग्रन्थों की युक्तियां क्‍यों न मानी 
ज्ञावं ) जो इस बात का प्रमाण किया जाये तो यास्कमुनिरक्ष नि्रणटु, निरुक्त, पाणिनि- 
मुनिकृत अष्ठाध्यायी, पतञ्जलि महामुनिक्तत महाभाष्य ओर पिड़लाचार्य्यक्रत पिड्नत्तसूत्र 
दु्दों के भाष्य वा टोका आदि को भी घद क्यो न माना जाये क्‍योंकि जैसे शनतपथादि 
ग्रन्यों स चदस्थ जमदग्नि आादि शब्दों के अथे चच्त आदि माने जाते हे व द्वी निघियणदु 
छोर निरुक्त आदि खत भी वेदिक एाब्दों के सज्ञा ओर निर्वश्चन व्याकरण स शब्द अर्थ ओर 
सम्बन्ध ओर पिड्रलसूतओं से गायज्यादि छुन्द, परजादि स्व॒र आदि को व्याख्या वेदों स 
विरूद्ध माती ज्ञाती दे तो इनकी वेदलेजश्ा कोन कर सकेगा। निब० २। पृष्ठ 8 । पं० 
१०। ( सा यहां भी भरा तो अभिप्राय इतना ही हे कि वद के नाम स मन्त्रभाग अर्थात्‌ 
संहिता ओर ब्राह्मणों का मान कर जहां वेदों का अपरा कद्दा ज्ञाय वहां मन्त्र भोर 
ब्राह्मणों का कमेकरागड ओर जहां वदों का परा कटद्दा ज्ञाय वहां मन्त्र झोर ब्राह्मणों का 
क्ानक,णड मानना चाहिय ) निवे० १। पृष्ठ ११५। पे० १०। ( इसका अथे सीधा २ यह 
मान लव॑ कि आपके चारों वद ओर उनके कृआं धक्ल “अपरा” हैं जो “पर” उस खत 
अ्त्तर में अधिगमन द्वाता ह अपना फिगावट का अर्थवा अर्थामास हछाइ दें ) निव० १। 
पृष्ठ १९। पं० २० । ( भोट- कि चारो वदुसंहििता ओर उनके छभों अइ्ट अपरा है परा 
उनके सिवाय झर्थात्‌ उपनिषद हं ) मुझ को बड़ा आश्चर्ग्य छुआ कि यहां क्‍यों राजाजी 
ने अपने पूर्व लख से अपर लख को विरुद्ध लिखा देखो पहित्ते निवेदन में चारों वद भोर 
छ्ों अज्ों को अपरा और उपनिषदों को परा विद्या मानी थी ओर दूसरे निवेदन में 
चारों वेदो के कर्मकाणड को अफ्ण झोर उन के ज्ञानकागड को परा बिद्या मानी झौर 
दीगों निवदनों का अभिप्राय यही हे कि मन्त्रभागसंहिता आर ब्राह्मणभाग को वेदसंज्ञा 
मानें इसलिय इतना परिश्रम उठाया ओर नोट में चारों बंद संहिता अर्थात्‌ मन्त्रसेहि- 
ताझों ही को वेद्‌ मान कर ब्राह्मणों को बेदसंज्ञा म लिखना भूल गये दृष्ठि कीजिये 
( तन्नापरा ऋग्वदा, बज़ुवेंदग, सामबेदो, ध्यथवंवेद्‌ः ) राज़ाजी के इस लेख ने उन्हीं के 
असिप्राय का निराकरण कर दिया इसको न लिखते ता अ्रच्छा था क्योंकि इस लेख में 
यज्ञ: साम ओर अच्चर्व चार शब्द बाउय मन्त्रभागसंद्धिताओं ही के साथ चार बार 
घेद शब्द का पाठ दे | एतरेय शतपथ छान्‍्दोग्य तायड्य आदि ओर गापथ ब्राह्मण ग्रन्थों 
की उस वचन म॑ न परा न झपरा में गणना ओर न ऐनरेय श्रादि शब्दों के साथ वचेद 
ताप्त का पाठ है इसलिये यह पूर्यापर विरुद्ध छल हे।मिव० २ । पृष्ठ ६। पं० १७। 
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ट अनुभ्रमाच्छेदन ॥ 

(ऐपा द्वी आज्ञ तक घेदिक हिन्दू परम्परा से मानते चले पाये दे) यहां भी में 
राजाजी से यह पूछता & कि परम्परा झोर भाज तक इस वाक्यावत्नली का अभ्निप्राय 
खुएयूत्पत्ति से तकर आज तक का समय लिया जाय वा जसा कि चार पांच पीढियो 
भे परम्परा हो ज्ञाती द पसी ग्रहण की ज्ञाय जो प्रथम पक्ष दे तो बदिक के साथ शर्थ्य 
शुब्द क्षिखना उचित था अर्थात्‌ वदिक आय्य झोर जो चार पांच पीढी की परम्परा 
अभिप्रेत दे तो लोकाचार स भी बेदिक हिन्दू लिखना ठीक नद्दी क्योकि भारतवर्षबासी 
मनुप्यों की छिच्दृ७श्ा सिवाय यबनग्रन्थ ओर यवनाचाय्यों की पाठशाला म॑ं पढनपाठन- 
सेसग के बिना राज़ाजी को कहीं न मिल्तमी शोर ऋग्वेद ल तकर परव्ेमीमांसापय्य॑-्त 
संम्कृतग्रन्यो मं तो एनईेश का नाम शार्य्यावत्त ओर इस में रहनवाले मनुष्यो का नाम 
आय्य वा ब्राहक्मगा आदि रंजन ही मिलगी परन्तु यह राज़ाजी का खात्मानुभव था इस 
देशियो पर ढेप अथया शआर्य्यावत्त देश स भिन्न देशस्थ विल्लायतियों से शिक्षा पाकर 
बोध हुआ होगा | यह साधारण वात नद्दीं किन्तु जो यह बेदिक शब्दों के साथ हिन्दू 
श्र का परम्परा भ ञझ्राज़ तक प्ठ देना । सा राजाजी का विदेशियों की विद्या झोर 
शिक्षा का प्मनुपम फल है | निब० २। पष्ठ १० । पं० ६।( भत्ता झापके ) ( शिवप्रसाद 
के ) पक्त सहज स प्रश्न का ता उत्तर श्रीस्वामी दयानन्द्‌ सरस्वतोज्ञी से बना द्वी नहीं 
उत्तर के वद्तते दुबंचनों की वृष्ठटि की, यदि काशीज्ञी क पणिडत उनसे शास्प्रार्थ करन को 
उद्यन भी द्वो तो उत्तर के स्थान में उन्द्द बेल द्वी दुर्बच्चन पुप्पाञ्जत्ति का लाभ द्वोगा 
इसले झतिरिक्त उलमे स.कुछ भी सार नहीं निकलेगा ( इस पर म अपनी बुद्धि के अजु- 
सार इतना द्वी लिखता हूं कि जो भ्रीयुत बालशास्त्रीजी ' भ्रीमत्‌ पंडितवरचुरन्धर झज्ञान- 
तिमिर्ताशनकभास्करविशेषणयुक्त ऐसा कहंत द झोर एला निश्चय दो तो स्थामीजी 
ले उनके बड़े २ गम्भीराशय प्रश्नो के उत्तर कभी न बन सकेगे फिर इस से भेरो 
प्रौर झन्य त्लाखों किया करोड़ो मनुप्यो की यह इच्छा ह कि जो कोई विद्वान स्वामी 
दयानन्द सरस्बतीजी के पश्ष को वेदादि शासरत्राह्वारा निरस्त कर दे तो उनको क्या ही लाभ 
न द्वो पुनः रक्त मद्दाशय इस में क्‍यों वित्तम्ब कर रददे दे ओर दुबंचन पुष्पा»जत्ति बिषय 
मे इतना ही में लिखता हूं कि काशीस्थ त्लोगों ने दूषणमात्षिका, दयानन्द्पराभूति, चर्म- 
कार भी स्वामीजी से उत्तम गात्नी सहस्त्त नाम झ्यादि पुस्तक ओर दण्डनीय, आदि विज्ञा- 
पन समाचारों म छपयाया तथा ताली शब्द आदि भोर जेसा असभ्य शअनर्थ लेख 


स्वामीज्ञी पर किया दे ओर स्वामीजी ने सेबत्‌ १६२६ के शास्त्रार्थ में किसको गालीप्रदान 
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था दुर्वंचन पृष्पाञउ्जत्ति की थी ओर जेले पक्षपात क्रोध रहित होने के लिये स्वामीजी 
को लिखते हैं तो राजाजी ने पत्तपात ओर क्रोधयुक्त स्वामीजी को कब देखा था भत्ता 
क्या पूर्वोक्त तो सुबचन पुष्पाब्जलि हू भरोर स्वामीजी का लेख दुवेचन पुष्पाब्जलि कद्दा 
जा सकता है डाक्टर टीबोसाइब बद्दादुर स्वामी द्यानन्द्सरस्वतीजोी के मनुष्य हमे 
में भी सन्देद्द त्िखत हे क्या डाक्टर टीबोसाहब को ध्यपने सद्दीस आदि नोकरों के तो 
मनुष्य ड्ोने भें कुछ भी संदेह नहीं किन्तु केवत्त स्वामीजी के मनुष्य द्वोने में संदेह करते 
है क्या यह बात अदभुत गंसीराशय ओर झअसड्भत नहीं दे ?, अद्दो क्या पेस २ त्तेख को 
भी बुद्धिमान छोग अच्छा समफेंगे, धन्य हे श्रीयुत शिवप्रलादजी वादी ओर धन्य दे * 
उनके साक्षी अर्थात्‌ श्रीमज्ञगतृप्रज्यस्थामी विशुद्धानन्द्सग्स्वतीजी श्रीमत्‌ पणशितवरचुर- 
न्धर अज्ञानतिमिरनादानेकभास्कर बालशास्त्रीजी महाराज आयेजन झोर पिदज्लनमयडवत्ती- 
भूषण काशी राजस्था पितपाठशाल्ध्यक्ष डाक्टर टीबोसाहब बहादुर यारूपियन्‌ , कि जिन्‍्होने 
परस्पर मितन्नकर अपना ध्भीष्ठ मत प्रकाशित किया दे क्‍या भत्ता एस २ महाशयो के 
सामने मेरा त्लख 'हास्यास्पद न होगा ओर क्या ऐसे २ मद्दात्माओं की सात्ती दान पर 
राज़ाजी के विज्ञय होने म॑ किसी को सन्देद्द भी रहा होगा बाई ! बाइ [| बाद !/ जो कोई 
परपक्षनिषेध ओर स्वपत्त सिद्ध करे ता ऐसी ही बुद्धि मत्ता स करे क्या सहायक अनचुमलिदा यक 
भी ऐस द्ोने योग्य दे जहां धअ्यर्थी ही साक्षी ओर न्यायाध्रीश द्वों बचद्दां जील क्यों न द्वावे 
क्यों न दों क्‍या यद्दी सत्पुरुषों का काम दे कि जद्दांतक बने दुसरे को निन्‍्दा अपनी 
स्तुति करनी अपना खुकम समभना दां में भी तो राजा शिवप्रसादजी और स्वामी विशु- 
द्वानन्द सरस्वतीजी वा बालशार्रीजी ओर डाक्टर टीबोलाइब बहादुर साक्षी आदि 
मद्दाशयों के सामने स्वामीजी की मनमानी निन्दा ओर अप्रतिष्ठा करंन मे तत्पर द्वोता 
जो उनके प्रशंसनीय गुणकर्मस्वभाव न जानता होता उनकी निन्‍्दा झोर झपमान करने 
में कमती कभी करता परन्तु बाल्मीकि मुनि न कट्दा हे कि ( सद्दवासी विजानीयाश्वरिश्न 
सदवयासिनाम्‌ ) घिना किसी के सहु किये उसके गुण दोप विदित नड्डीं हो लकते लव॒त्‌ 
१६२८ से १६३७ के वर्ष पर्यन्त मेरा ओर स्वामीजी का समागम रहद्दा हैं जितन वर्ष या 
महीने स्थामीजी का सत्सहू मेने किया दे ओर यथाबुद्धि थोड़े से वद भी देखे हें. उतने 
दिय ओर उतने मुहत्त भी उन का समामम राजाजी- शआदिने न किया द्वोगा नहीं तो इतना 
अटाटूट विरोध कभी न करते। देखिये कई एक बड़े २ सठ साहुकार रईस बुद्धिमान पणिडत 
सज्जन लोग राजे मद्दाराज स्व्रामीजी को अत्यन्त मानते, श्रद्धा करते ओर उपदेश का भी 
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स्वीकार करते हैं ओर बहुतरे विरुद्ध भी हैं तथापि कभी किसी का पक्षपात किसी से लोभ 
किसी का भय किसी को खुशामद किसी से छुत्त वा किसी ले धन हरने का उपाय था 
किसी ले स्वप्रतिष्ठा की चेष्टा झादि धशिष्ट पुरुषों के कर्म करते इन को मेने कभी नहीं देखा 
झोर कया जेली सब की सत्य बात माननी ओर असत्य न माननी स्वामीजी की रीति दे 
बेसी ड्वी राजाजी आदि को मानन योग्य नहीं हे ! परन्तु इतने पर भी में बड़े ह्माश्चय्ये 
में हूं कि राजाजी आदि महाश्ाय निष्कारण ईर्पा ओर परोत्कर्षासहनरूप यानारूद होकर 
स्वामीजी की घुराई करने में बढ़ते ड्वी चत्न जाते हें न ज्ञान कब ओर कहां तक बढ़ेंगे 
कया इस का फत्त भारय्यावत्तांदि देशों की अभनुष्नति का कारण न द्वोगा ? क्‍यों न यह 
घर की फूटरूपी रसास्वादन का प्रवाइ दु्योधनरूप हलाहत सागर से बचद्दता चला आता 
छुआ शर्य्यावत्तस्थ मनुष्यों क अभाग्योद्यकारक प्रछय को प्राप्त ्रव तक न छुआ क्यों 
इसकी परमश्वर अपन रृपाकरटाक्ष स अब भी नहीं राक देता कि जिससे हम सब सथे- 
तन्त्र सिद्धान्तरूप प्रमसागरासुतादधि में स्नान कर त्रिविश्र ताप से छूटकर परमानन्द को 
ग्राप्त दों जेसे द्वीपद्धीपान्तर के वासी मुसतलमान, जेंन, ईसाई ध्ादि मनुष्य अपने स्वदेशी 
झोर स्वमतस्थों का आनन्दित कर रहे ४ क्या ऐले हम लोगों का न द्वाना चाहिये प्रत्युत 
सब देशस्थ समग्र मनुष्यादि प्राशिमात्र के त्िये परस्पर उपकार विद्या शुभाचरण ओर 
पुरुषार्थ कर अपने पूर्वज कि जिन मद्दाशय आया के दम सन्‍तान हे उनका रदृष्टान्त 
ध्रयोौत्‌ उपमेय न द्वों ओर जेसी उनकी कीति ओर प्रतापरूप मात्तेगड भूगोत्त में प्रका- 
शित ह्ोरहा था उन का अनुकरण क्‍यों न कर ओर इस में झ्राश्चय्ये काई क्‍यों मानें कि 
राजाज़ी ओर उन के अनुयायी साज्ञी स्वामीजी को अविद्वान पशु झअन्धे आदि यथेष्ट 
शहरों से निन्‍दा करते हे में निश्चित कद्दता हूं कि स्वामीजी की निनन्‍दा प्रप्रतिष्ठा झोर 
विरोधता किल ने नहीं की काशी में लंचत्‌ १६२६ वे वर्ष मं उन पर हल्ला किया संखिया 
मिलाकर पानवीड़ा दिया ब॒री २ निन्‍दा के पुस्तक ओर विज्ञापन दिये कई ठिकाने मारने 
को झाये ऊपर पत्थर ओर घूल फेंकी जिले बुलन्दशहर करणवाल के समीप जहां स्वामी- 
जी रहते थे वहीं किसीने रात क१ बज के समय १० आदमी तलवार ओर लट्ट क्ञेकर मारने को 
भेजे कई नास्तिक कहते कई ऋश्थीन बतत्लाते कई क्रोधी मोर कई पशुवत्‌ नी च घिशेषण दते कई 
उनका मुख देखने में पाप घतलाते ओर पास जाने का अच्छा नहीं कहते कोई कलि का ध्यब्नतार 
कोई कत्त मरते आज ही मरजाय तो अच्छा कई म जिस्टूटों के कान भर व्याख्यान बन्द करा- 


देने में भयत्न कर चुके झोर काई इनक बनाये पुस्तक भी द्वाथ में न त्नना न देखता कई 


अनुभ्रमोच्छे दन ॥ ११ै 


अपने बाग बगाीचों में उन का रद्दना भी स्वीकार नहीं करते कई वेश्या का मुख देखने, 
सह करने झोर पुसि मेथुनाचरण में भी अपना धन्य जन्म मानत ओर झोरों को उत्सा- 
द्वित करते हैं ओर स्थामीजी के दशेन ओर सकल उस से भी बुरा बतछात दे कई स्वामीजी 
ध्योर स्थामीजी के उपदेश माननबालों को मचद्ठानरक भे गिरना चितल्लात दे । आप 
गोतम ओर कणादादि मद्दाशयो से अपन को बुद्धिसागर ठद्राते ओर स्थामीजी को 
निबुद्धि सहज प्रश्नों के उत्तर क आदाता कद्दते ओर कई चमार चायडाल आदि में विद्धक्ता 
झोर मलुष्य होने की शड्जा नद्दीं करते ओर स्थामीजी में विद्वत्ता के द्ोन और मनुष्यपन 
में भी शा बतत्ताते हैं कोई रेत का भाड़ा भी नहीं ज्लगता ऐसा कद्ते द्वे अब कहद्दांतक 
इस लम्बी गाया को कहूं । मे एसी बातें सनता झोर लिखता हुआ थकित द्वो गया क्या 
ये पूर्वोक्त बात झारय्याब्त के दोर्भाग्य के कारण नहीं हो रही दूं तथापि धन्य दे स्वामी- 
जो को इतन छुए परभी सनातन वेदोक्त भ्ार्य्योश्नति के यन्‍नों से विरक्त न द्वोकर परापकार 
से झपना जन्म सफल कर रहे हे भत्ता जो धर्म्म और परमात्मा की कृपा न ड्ोती ओर 
परमत द्वषी स्वमतानुरागा छुद्गाशय लोगों का राज्य होता तो स्वामीजी का आज तक 
दारीर बचना भी दुस्तर न हो जाता क्या जो झादयये लोग भी मुसत्लमान आदि के तुल्य 
दोते तो अब तक स्वामीजी का मुख ओर हस्त वेदसाष्यादि पुस्तक लिखने के लिये 
झाज तक कुशत्न रह सकते ? ओर जो स्वामीजी मे पत्तपात राष्डित्य सत्यता विद्धत्ता 
शान्ति निन्‍्दा रतुति में दष शोक रद्धितता न होती झोर विमलविद्याप्रगहभता धार्मिकता 
झाप्तत्वादि शुभ गुण न दांत तो ऐल २ सनातन बेदोक्त सत्य ध्र्मोपदेशादि प्रशंलनीय 
झाययोश्नति के दढ़ कारण प्रकाशित और सुस्थिर कभी न कर सकते क्योकि देखो आयया- 
बचे में प्रशंसनीय मद्दाशय विद्वानों के विद्यमान रहने भी झआर्य्यावत्तीय मनुप्यो की बेदोक्त 
धर्माक्यता प्राचीन अभ्युद्योदय प्रच्छन्न क्‍यों रइ जाता क्या प्रत्यक्ष में भी भ्रम हे कि 
देखिये जा दम आयी को बिना आसमानी फिताब चाल बुस्परस्त नाठायक इन के मत का 
कुछ भी ठिकाना नहीं भादि आत्तिपों ल जेन मुखत्वमानओरग इलाई लाखइ क्रोड़ह बच दा 
के अपने मत में मिलाते ध्योर कच्ठतें थे कि आओ हमसे वाद्विवाद करो हमारा मजहब 
खच्या ओर तुम्हारा ऊंठा दे वे दो अब स्वामीजी के लामने बदादि शास्त्रों ओर तदुक्त 
छार्य्यधर्म का खयडन तो दुर रहा परन्तु बाद करना भी असहा समझते ओर कहत्त हे 
कि धझयाप हम पर प्रश्न मत कीजिये डरते हे स्वामीजी के सनन्‍्मुख तो ऐसा दे परन्तु 
जिन्होंने स्घामीजी के ग्रन्थ देख ओर उनका समामम यथावत्‌ किया है उनके भी सामाने 


११ अनुभ्रमाच्छेद्न ॥ 


कमी 00.00. 38 ७-'िलमिरी..2 ९००० धा0,. 39०7 2७०३ २०३८० पकर, जय. 30 8 29 200 # #त बन 3-१5 ीआरीिा किया 5 चाचा 3७८. ००-२१ फटी १5.१७ 9-७ "३७ ३ 3० 3० अं जिआ पक. मी सी. न... औल- अआट व यो अंक 


वे विजयवन्त नहीं दो सकते इत्यादि जो राजाजी झादि स्वामीजी के स्तुत्य गुण कमे 
स्थभाव जानते तो उनके साथ ऐसा विरुद्ध वत्तमान कभी न करते । स्वेशक्तिमान सर्वा- 
न्तर्याप्री सर्वेव्यापक सर्वेनियन्ता जगदीश्वर सब शध्राय्यों के आत्माओं मं परस्पर प्रीति 
गुण स्वीकार दोषपरिद्ार वेदबिद्योप्नतिरूप कल्पवृत्त ओर चिन्तामणि को सुस्थिर करे 
जिससे सब ध्याय्ये भाई उसको परस्पर प्रेम ओर उपकाररूप सुन्दर जल से सींचकर 
उसके आश्रय से प्राचीन झायये पदवी को पाकर झानन्द्‌ में सदा रहें ओर सब को रकख ॥ 


राजाजी का बनाया इतिद्दास मेंने देखा तो अद्भत बातें दिखाती दें इनल यद्द भी 
प्रसिद्ध हे कि जो स्वश्छाघा ओर अभिमान करेगा तो इतना द्वी करेगा निम्न लेख से यह 
धात सब को विदित द्वो जायगी क्योंकि इश्धित चेष्टित से मनुष्य का अभिप्राय गुप्त नहीं 
रह सकता राजाजी का कुछ अभी ऐसा बवत्तेमान है लो नहीं किन्तु ( स्वभावो नान्‍्यथा 
भब्रेत्‌ ) जेसा स्वभाव मनुष्य का द्वोता है बद्द कूटना दुस्तर हे जो उन्दोन इतिद्वालतिभि- 
रनाशक ग्रन्थ बनाया दे उसको कोई विद्वान्‌ पक्षपात्तरहित सज्जन पुरुष ध्यान दकर दखे 
तो राज़ाजी की मानसपरीक्षा ओर सोजन्य बिद्त झवद्य हो जाब कि इनका क्‍या 
झभीष्ट हे उसमें अप्रमाण वेदादिशास्त्राभिप्रायशुन्य बहुत बाते दे ओर कुछ भच्छी भा दे 
जो ध्यच्छी हे उनका स्वीकार और जो अन्यथा हे उनके संत्तेप स दाष भी प्रकाशित 
करता हूं जेस मुझ की विदित हाता दे इतिद्ासतिमिरनाशक पृष्ठ १। पंक्ति ११ ( बाप, 
दादा भर पुछझखा ता क्या हम इस अन्थ मे उस समय स लेकर जिससे आगे किसी को 
कुछ मालूम नदी आज पय्यंन्त अपने देश की ञअवस्था लिखने का मंसूबा रखते दे ) राजा 
जी थोड़ाला भी साचते तो इतना अपना गोंरबव अपने हाथ स लिखन मे अवश्य कम्प 
जाकर रुक के यथार्थ बात को समझ सकत। क्‍या अपने पुरुखों से स्वयं उत्तम ओर 
सब अर्य्यावत्ते वालियो का इतिहालज्ञान त्रिषयय म निकृष्ठ अशानी कर स्वत्ऊछाधी स्थये 
नहों बने हैं क्या कोई भा पूर्ण विद्वान्‌ स्वमुख से अपनी कीसिं को कह सकता है। यह 
सच है कि जितना २ विद्याविनय मनुष्य को अ्रश्रिक द्ोता दे उतना २ धद्द खुशीत्त निरभि- 
मानो महाशय द्वोता ओर जितना २ बद्द कम होता है उतनी २ उसको कुशीलता झभिमान 
झोर स्वल्पाशयता द्वोती दे। इति० पृष्ठ १--१६ (पराना द्वाल जेला इस देश का बेठोर ठिकाने 
देखने में झाता दे विरत्त किसी दूसरे देश का मित्तेगा ) बाह बाद्द बाद ! / ! न जाने किस 
देश की पाठशाला में इतिद्ासों को पढ़ के राज़ाजी को अपूर्वेविज्ञान छुआ क्‍या यूरोप 
झमेरिका एफरीका आदि दरश्शों के एवं इतिद्दालों से भी आर्य्याबत्त देश का क्‍भ्राचखीन इति- 


अनुश्रमाच्छेदन | १३ 


बिक. 





ख्छ 
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हास बुरा दे यह भी इन का लेख अआरयय लोगों को ध्यान में रखना चाहिये | इतिष्दा० पृष्ठ 
३। पड़क्ति २। ( झागे संस्कृत श्लोक बनाते थे ध्यब भाषा में छन्द ओर कवित्त बनाते 
हैं क्योंकि गद्य का कयठस्थ रखना सचइज़ है निदान ये भाट इसी में बड़ाई समम्कतत है ) 
क्या ही शोक की यात हे कि मनु वाल्मीकि व्यास प्रभ्गति ऋषि महर्षि मद्दात्मा मदह्दाशय 
ब्राह्मण लोगों को तो राज़ाजी भार ठद्दरात हैं ओर जाप महात्माओं के निन्दृक ओर 
उपहासकर्सा दोऋर नकली की पदवी को धारण करते हैं, घिदित हवाता है कि झ्ार्य्याव- 
सीय घामिक आाप्तपुरुषों को निन्दा ओर विदेशियों की अत्युक्ति सदश स्तुति ही से राजा- 
जी भसभ्न बनते हैं । इतिद्वा० पृष्ठ ७। प ३०।( दह्वाय हमारे देश में इतना भी कोई लमसने- 
घात्ता नह्टीं) लिबाय आप के ऐसी २ गढ़ बातों के मर्म को कोन समझ सकता है तब ही तो भाप 
सब से बड़ा मंसूबा बांध कर इतिहास त्तिखन को प्रवृत्त हुए । इतिद्दा ० पृ० १० ( बहुंतरे हिंदू यद्ध 
भी कहेंगे कि जो बात पोथी में लिखी गई ओर परम्परा स सब हिंदू मानंत चले आ्राये भत्ता अब 
बडद्ट क्‍्योंकर कंठ ढड्र सकती हे ) भला यहां तो हिन्दुओं की परस्परा का तिर- 
स्कार राजाज़ी कर चुके ओर दोनों निधेदनों में ब्राह्मण पुस्तकों को वेद्‌ मानने के लिये 
स्थीकार किया है ठोक दे मतलघलिन्धु ऐसी ह्वी चतुराई से पूरा करना द्वोता है। इति- 
हा० पृष्ठ १९। प० १ से लेकर पष्ठ १७ पं० ११ तक बोद्ध जैन हिंदुओं के मतथिषयक 
बातें लिखी हैं इससे घिद्सि होता है कि राज्ाजी का मत बोौद्ध जनी ही हे। इसीलिये 
ध्पने मत की प्रद्मासा वेदिकमत की निन्‍्दा मनमानी की है | यद्ट इन को अच्छा समय 
मित्ता कि कोई जाने नहीं ओर बेदिक मत की जड़ उखाडुने पर लदा इन की चष्ट दै पुनः 
स्वामीजी जो सनातन रीति से बेदों का निर्दाष सत्य अथे ठीक २ प्रकाशित कर रहे हैं 
इन को झच्छा कब लग सकता दे इसीक्िय निंवदनों में भी अपनी सदा की चाल पर 
राजाजी चलते हैं इस में क्या आश्चर्य हे। इतिदा० पृष्ठ १५ । पे० १। ( हिन्दुधओं की 
प्राचीन अवस्था० ) यदद बड़ा अनथे राजाजी का दे कि आरयो को हिन्दू ओर पारस देश 
ले झाये हैं । पहिली घात तो इन की निम्नेल हे क्योंकि वेदों से ले के मद्दाभारत तक किसी 
ग्रन्थ में झ्ायो को हिन्दू नद्धीं लिखा कोन जाने राजाजी के पुरुखे पारल देश से ही इस देश 
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में ग्राये हों ओर उन का परम्परा से स्थदेश पारस का लस्कार ध्यब तक चला ञआ या हू। क्या यद्द 
धात झसस्मय हे कि इस ध्ार्य्यावत्त ही से कोई मनष्य पारस देश में जा रहे हों क्‍योंकि 
पारल देश में उत्पन्न हुई मद्री पायड्राजा से घिवाही थी उसी समय वा झाग पीछे 
यहां ले यहां ओर यहां से वहां झा जा रहने का सम्भव दोसकता दे झोर क्या जो पारस 


१७४ अनभ्रसाच्छेदन ॥ 
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देश से झञाकर ही घस द्वांत तो पारखी 'त्लोगो वा ईरान बाल्नों के प्राचोन इतिहासों में 
रुपष्ट न लिखेत ? । इतिदहा० पृ० १५।पे० ५ ( अखुर को अह्ुर ) नोट | पे० १३। यहां भी 
ग्बेद के आरस्भ में अखुर का अथे सुर लिया ह ओर उसे सूरज का नाम माना हैं। 
( झ्सुरः प्राणदाता । अखुरः सर्वेषां गप्राणद: | असुर राक्षस क लिये तभी से ठहराया गया 
अब से सुर, देव, देवता के लिये ठद्दरा इत्यादि ) धन्य है ( मुखमस्तीति वक्तव्य दशइ- 
सता दरीतकी ) इस म तो कुछ दाष नहीं कि अख़ुर को थे पारसी लोग अहुर कहे परन्तु 
जो बातें ऋग्वेद के नाम स राजाजी ने लिखी दे सब निसूल दें क्‍योंकि ऋग्वेद के झार- 
श्म में तो ( शसुरः प्राणदाता ) ( अखुरः सर्वेषां प्राणादः ) य नहीं है किन्तु एसा पाठ 
ऋग्वेद भर में कद्दीं नहीं हे । क्‍या ध्ाश्वर्य है कि ईरानबात्ल जिद से देव को राक्षस 
कहते हों। इतिदा० पृ० १५ । पे० ७। ( दविंदू झपने तई दूसरी जाति के त्ञागों से जुदा 
रहने के निमित्त आये पुकारत थे ओर इन्हीं के बसने से यद् देश द्िमाल्य से बिन्ध्य तक 
आरय्यावरी कहत्ताया पारल दश याल भी झाय्यं थे बरन इसी कारण उस को झब भी इंराम 
कते हैं ) क्‍या अद्भधत लीला डे इंरानवाल तो अब तक ईगानी, पारस बात्ते पारसी दी 
बने रहें आायय नाम वाल्ले क्‍यों न हुए । केसा सठ लिखा है कि अपने ज्ञुदा रहने के लिये 
झाय्य पुकारते थे । जो ऋग्वेद की कथा भी राजाजी ने खुनो द्वीती तो ( विज्ञानीश्याय्यन्ये 
च दस्यवः ) ( उत शुद्रि उताय्ये ) इन का अथ यही दे ( आय्ये ) श्रेष्ठ ओर (द्स्यु) 
दुष्ट (आाय्ये ) द्विज ओर ( शुद्ध ) अनाये को कद्दते हैं इस को जानते तो ऐसा श्रनथे 
क्‍यों लिख मारते जो ईरान से आय्ये हो जाता हे तो ( आरा ) ओर ( झरि ) आदि शब्दों 
से आरय्यं सिद्ध करने में किसी को राजाजी न झटका सकेंगे। पस बहुत पुरुष अपनी 
प्रशला के लिये विंदशियों की मूठी ख़शामद्‌ किया द्वी करते है। इतिहा० १४। प० २८ 
( इंरान की पुरानी पारसी भाषा में पक प्रकार की संस्क्र॒त थी अर्थात्‌ उली जड़ से निकली 
थी जिस से सस्कत निकत्ती हैं) भला पारसी पढ़े बिना ऐसी २ गुप्त जड़ों को खोज राजाजी 
न होते तो कोन करता जो थाड़ासा भी यिचार करंते तो अ्रष्ट गुणों ले आय्य ओर एक किसी 
मनुष्य का नाम है आर्य उसले ओर इस देशवालों स क्या सम्बन्ध हो सकता हे जिनने दष्टान्त 
संस्कृत पुरानी पारसी के उदादरण दिय हैं ये सब संस्क्तत से पुरानी पारसी बनी दे यद्द ठीक 
है क्‍योंकि पारस देश का नाम निश्ञान भी न था तब से आय्य झोर आर्य्यावर्स देश उ। 
जब पाणडबों ने राज़सूय यक्ष किया दे तब यबन देश के सब राजा आये थे उसी इंरान 
का राजा शब्य भी मद्दाभारतयुद्ध मेंब्आया दी था इसलिये राजाजी का ऐसा ध्नुभव 


अनभ्रमोच्छेदन ॥ १५ 
केवल पारसी भाषा पढ़ने से हुआ ह संस्कृत से नहीं | इतिद्वास पृष्ठ १६ | पं० २। से 
( ये आय्य उस समय सूरये के उपासक थे वेद में स़य्ये की बड़ी मद्दिमा गायोी दे हिन्दुभों 
का मृत्तमन्त्र गायत्री इसी सूय्य की बन्द्ना है विष्णु इसी सय्य का नाम छ ) राजाजी का 
स्वभाव सब से विलक्षण है, कोई कच्दता हो दिन तो वे रात कद्दें यद्यपि बंदों में सय्ये 
शब्द से परमेश्वर झादि कई अर्थ प्रकरण से भिन्न २कह्दे हें परन्तु उपालना में सय्ये शब्द्‌ 
से जिसको गायत्री मन्त्र कह्ठता ओर जो व्यापकता से विष्णु दे वहां परमेश्वर ही लिया 
है अन्यत्र भोतिक | इतिहा० पृष्ठ १८ । पं० १। (आकाश को इन्द्र ठराया ) वदों मे, 
इन्द्र शब्द से ग्राकाश का ग्रद्यण कह्दीं नहीं किया है। हां राज़ाजी ने झपनी कल्पना से 
समफका दोगा | इतिद्दा० पृष्ठ १८। पं० ३ ( गाय, बेल, घोड़ा, भेड़ भर बकरी इत्यादि का 
बन्षि देते थे ओर उन का मांस प्नन भ्न ओर उबाल २ कर स्तात थे | नोट-- ऋग्वेद में 
पक अश्यंमध का हाल यों लिखा उ घोड़े के आगे रड्ठ विरछ् की बकरियां रख कर उस 
ले शगिनि की परिक्रमा दित्ताई ओर फिर खम्मे से बाँध कर ओर फरसे से काट कर उस 
का गोस्त सींक पर भूना ओर उबाला ओर गोले बना कर खा गये ) द्वाय | पेले झनर्थ 
क्लेखस वेद ओर ध्माय्यों की निन्‍दा कर राज़ाजी न संतुष्टि क्यों की क्योंकि गाय आदि पशुश्रों 
का मारना वेदों मे कहीं नहीं लिखा न शराब का पीना ओझोर अभश्यवभध का ऐसा द्वाल कहीं 
भी नहीं लिखा, राजाजी ने घाममार्गियों के सड़॒ सऐेली बात कि जिससे थबेदों की 
निन्‍्दा द्वांसी द्रो लिखी दड्वोगी। इतिहा० पृष्ठ १६। पे० १२५। ( बर्णंभेद शुरू में दो डी 
रहा होगा अर्थात्‌ गोरा झोर काला वर्ण का भ्र्थ रंग दे ) वाद क्‍या चतुराई की लटा- 
भन्निक रह्दी हे क्‍या गोरे झोर काले के बीच में कोई भी रंग नहीं होता और ( वर्ण 
बाहुः पूवेसूत्रे ) बणे नाम अक्षर बणे नाम स्वीकार अर्थ क्या नहीं होते ( स्वार्थी दोषश्न 
पदश्यति ) हां यद्दध द्वो तो दो कि बिना गारों की प्रशंसा के स्वाथेसिद्ध क्योंकर होता ) 
इतिद्दा० पृष्ठ २० स ले के अक्ञरेज़ के पेर पकरने अर्थात्‌ ग्रन्थ की समाप्तिपर्य्यन्त राजा- 
जी ऐसी चात्त चलन से चले हैं कि जिससे इस देश की बहुत बुराई ओर कुछ अन्य 
देशों की भी बेदा दिशारत्रों की निन्‍न्द[ ओर जेनमत की इंगित से प्रशंसा और अजड्रेज़ों की प- 
शेसा में जानों सब भाटों के प्रपितामह द्वी बन रहे हे। कया ही शोक की बात है कि इतिद्ासतिमि- 
रनाशक के तीसरे खयड में कितने बड़े बेद झादि शास्त्रों झ्रोर आर्य तथा झार्य्याबर्त देश को 
निन्‍दा लिख कर क़ृपवाई है तो भी राजाज़ी के चरित्न पर किसी झाय्य विद्वान ने बिचार- 


कर प्रत्युत्तर नहीं किया मेंने अट्पसाभर्थ्य से ( स्थाक्तीपुतन्नाकन्याय ) के सबान थोड़ासा 


किक किआ फेकरनकाम, 


१६ अनुश्रमोच्छेदन ॥ 


मसूना राजाजी का दिखलाया है । इतने ही से सब बुद्धिमान्‌ राजाजी के ओर मेरे गुण 
दोषों का विचार यथावत्‌ कर ही लेंगे । जिन्हों ने वेद झोर झाय्यावर्स की गा करनी 
ी झपनी बड़ाई समझ्त ली है तो स्थामीजी की निनन्‍्दा करें इस में क्या झ्ाइचर्य है 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा परमदयालु सब पर कृपा रकसते कि कोई किसी की निन्‍्दा न करें 
सत्य को माने भर क्ठ को छोड़ दे मेरा यहां यद्द अभिप्राय नहीं दे कि किसी की व्यर्थ 
निन्‍दा करूं था मिथ्या स्तुति । द्वां इतना कद्दता हूँ कि जितनी जिल की समझ हे उतना 
ही कद ओर लिख सकता है मरी धामिक थिद्वानों से प्राथना है कि जो कुछ मुक्त ले 
ध्न्यथा लेख हुआ हो तो त्तमा करें ओर अपनी प्रशंसनीय विधायुक्त प्रक्षा स उस को शुद्ध 
कर तोवें इस पर सत्य २ परामशे का प्रकाश कर झाय्यों को सुभूषित कर ॥ 


ऋषिकालाइुमूयर्ष तपस्यस्थाउसिते दले। 
दिमितिथी वाकपतौ ग्रन्थों भ्रमण्छेत्तुमकाय्प जम ॥ 


इति भीमसेनशम्मकृतो5नुअ्रभो- 
च्छेदनोग्रन्थः पूणे। ॥ 








विज्ञापन ॥ 


पहिल कमीशन में पस्तकें मिलती थीं अब नकद रुपया मिलेगा । 
टाकमहसल सबका मूल्य से अलग दना होगा ॥ 


है. 


विक्रयाथ पुस्तकें प्ल्य, विक्रयाथ पुस्तकें म्ल्य 
ऋक्षतदभाष्य ( ९ भाग). २०) सत्याथंप्रकाश नागरी १) 
यजुवेंद भाष्य स# ।प १०) | सत्याथप्रकाश ( बंगला ) 

| ऋग्वेदादिमा*्यभृ पका ु () | संस्कार विधि ॥) ; 

| ५५ केवल संस्कृत ॥) बिवाहपद्धति ! 
वदाह्मकाश १४ भाग 8/£)॥ शास्त्राथ फीगजाबाद “)॥ 
अशध्याया पृत्त 2)॥ झ्ा० से के नियधावनियम.. ) 
पंचमड्ायज्ञाविधरि “2॥ ब्ेद्रविरुद्धघनखंशहन ) 

हे न ली 
निभक |, | 
श्तेपथ ( १ काणद : |) (रत हा आम क | 

। सेस्कृतवाक्यप्रब व ही मी जप “) 

। व्यवहार भानू। “) शास्त्रार्थ काशी ) 

। भ्रभोच्चरेदन ॥॥ स्वमस्तव्यामन्तव्यभकाश ( नागरो) )॥ 

, अनुश्नपाच्लेदन )॥ .. तथा ( अंग्रेजी ) )। 

सत्यधमत्रिचार (मेलाचादापुर।/नागरी-) विद साथार्ण न 

|. 8 ,,. (3३)०८) साय बंद का अनुक्रमणिका ?॥) | 

| अय्योद्श्यरत्नमाखा (नगर) ॥।]) मो )। शपपयब्राह्मण मल पुरा ४) 

! ४. ( मरहठी ) “) | इशादिदशापानपर्‌ मूल [* 

। ९9 ( अग्नज। ) )॥ ' छान्‍्दोस्योपनिषदू संस्कृत तथा 
ग़ोकरुणानिध्ि ) | हिन्दी भाष्य ३) 
हरनमत्र २) रपपा सो...)  पहेदभापाभाष्य २) 
भाय।भिविनय बढ़े भक्तरों का ।£)  रहदारएयकापनिषद्‌ भाष्य ३) 


अायु (भिविनुय बुटका &») नित्यकमंत्रिधि | एक ६० संकड़ा, 
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